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डो° हर शकर 
कोसादर 
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कानपुर के कविवर श्री सुमन दुबे, श्री सारग त्रिपाठी एव श्री 
धर्मुपाल अवस्थी का जिन्होनि मेरे "कवि' के बचपन को प्यार, 
दुलार एव प्रोत्साहन दिया । 

सभी कवि मित्रों शुभवचिन्तको एव जाने-अनजनि प्रशसरको का 
जिनका स्नेह मेरा हौसला बढाता रहा है । 

कवि मित्र भराई जहीर कुरेशी का जो कई वर्पो से काव्य-सग्रह के 
लिए टोकाटाकी करते आ रहे है 

श्री अनिल कपूर, मगल मसीम एवे श्री राजकुमार गौतम का 
जिनका श्रम इस सग्रह के साथ जुड़ा है । 

ममता, गीतिका एव गीत का जो मयौ रचना पर सबसे पहली 
प्रतिक्रिया देते है। 


नई गजल--नया लहजा 


लक्ष्मी शकर वाजपेयी से मै पहली बार आकाशवाणी केन्र, ग्वालियर मे 
पिला । फिर मुलाकातो का सिलसिला बद वदता रहा ! इन मुलाकात के 
दरम्यान आकाशवाणी के अधिकारी ओर आकाशवाणी के कार्यक्रमो मे भाग 
तेने वाले कलाकारो जैसा कोई सवध न था ¦ एक सा सबध ठेस रिश्ता 
था, जिर अहसास के रिश्ते का नाम दिया जा सकता है ओर अहसास का 
रिश्ता बहुत जल्दी कायम मही होता ! धीरे-धीरे जज्नो की आवाज बनता है । 
जब वो जञ्नों की आवान्न वन जाता हे तो दायमी हो जाता हे, अमर हो जाता 
है क्योकि “आवाज्ञ' कभी मरती नही, फना नही होती । 

आकाशवाणी में छोटे-बडे अधिकारी आते रहते है बदलते रहते है । 
20-25 वरषा की अदधि मे इन अधिकारियो से मेरा कोई व्यक्तिगत सबध 
नही रहा । रिश्ता रहा माईक से । बुलाया गया चला गया । रवना-पाठ के बाद 
माइक छोड़ दिया । आकाशवाणी के गिने-चुने अधिकारियो से मेरा परिचेय 
मात्र हुआ उसके बाद मै उन्हे भूल गया । इनमे सिर्फ़ लक्मी शकर वाजपेयी 
एक रेमे व्यविति है जिनसे मै मिला मिलता रहा ओर उन्होने मुञ्चे ओर मैने 
उन अपने परिवार के सदस्यो मेँ हमेशा-हमेशा के लिए शामिल कर लिया । 

लक्ष्मी शकर वाजपेयी ने किसी मुलाकात मे मुञ्च पर यह जाहिर मही 
होन दिया कि वे कवि भ है । उनके रहन-रुहन, शइस्तगी गुप्तगू के अदाज्न 
ओर खास तौर पर उनको आंखो भे दूबती-उभरती सोचो ने मुञ्चे यह सोचने 
पर मजवूर कर दिया कि इस सीधे-सादे, पुरखुलूस नौजवान में कही-न-कही 
कोई बड़ा कलाकार छुपा हुआ ह । मे सोचता रहा कि काश, इन दप्तरी 
फएाइलों मे उलज्ञा हुमा ओर आकाशवाणी मे अपना नाम शामिल करवाने 
वाले कलाकार से धिर हुभा यह आदमी स्वय भर कलाकार होता । 

मेस यह स्वप उस दिन साकार हुआ जब एक मुशायरे मे सचालक मे 
लक्ष्मी शकर वाजपेयी कौ स्वना-पाट के लिए आमत्रित किया । ल्मी शकर 
ने दिल के ताये को द्लनना देने वाले धीमे-घीमे दिलकश तरुम मे सोई हुई 


खुशबू तो जचाली जाए^८7 


ज्रहमी केश्ियतो को जमाने वाली गन्नल पदी 


पाव जिन रास्तो पर जते 
हम हमेशा उन्ही पर चले 


मुञ्चे वो खुशी मिल गई जिसका मुञ्चे मुदत से इन्तन्नार था । हैर इस 
बाति प्रर हई कि उनकी गज्नल मे गज्ञल का पूरा लहजा था । 

गभ्नल को गज्नल का मिजाज ओर लहजा देना बहुत मुर्किल कम है। 
मह काम बह हुनर, वरस की` रात-दिन की मेहनत के बाद आता है । हारे 
बदनसीये तो देसे है जो जिन्दगौ-भर की कोशिश भौर मेहनत के बावजूद, 
गञ्नल की "रूह" तक तो क्या उसकी पराई तक भी मही प्च प्रते । 

गन्नल की रप़तार को काबू म करनै का एन एक तेन्-तरार्‌ बेलमामं 
घोड़े को काबू मे करने का एन हे । एक एसे हिरन कौ परचने का फन हे जो 
पास आता है ओर फिर चोकड़ी भरता हुभा दूर बहुत दूर निकल जाता है 1 

गन्नल एक देसी विधा दे, जिसमं हल्नायो बखेडे हजार मेते है । 

सवसे पहली ओर सख्त मज्निल बहर (मीटर) के चुनाव की हे । बहर 
सकडों हे फिर इन बहरो की अनेक शाखा है । इन शाखाओं के 
अलग-अलग अग है । इन तमाम बारीकियो ओर नज्ञाकतो को ध्यान मे 
रखकर वहर का समाव किया जाए तो दति पसीना आ जाता है । इसके बाद 
जानलेवा चीजे है--काफिया । काफिये के वाद नाम पूछती है रदीफ । इन 
तीनो प्रर अधिकार एलेने के बाद यह उलन होती है कि भोर 
(विषयवस्तु) को किस तरह उजागर किया जाए । केसे शब्द दिए जाएं । कैसा 
मारैत दिया जाए कि इनमे नयापन जोर ओर असर की खूबी पैदा हो सके । 

गज्नलकार को, अपनी मजिल तक यानी सिफ़ एक गजल के "मतले" से 
लेकर पांच या सात शेर कहने तक, फिक्र के कोटादार ओर पथरीतै रास्तों का 
सफ़र तेय करना पडता हं । तब जाकर. एक यादो शेर एमे हो जति हे, जिन्हे 
शेर कहा जा सकता हं । अगर गज्नलकार गजल के फन की बुनियादी 
पावदियां के साथ पूरी गन्नल मे एक शेर भो अच्छा कह पाए तो उसे 
कामयाव कोशिश कहा जा सकता है । 

लक्ष्मी शकर वाजपेयी इस कोशिश मे कामयाव न्नर अति है क्योकि 
बकौल उनके, शायरी न तो उनका शौक है न पेशा हौ । शावरी उनका मन्नहव 
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है ।वो कहते 


येमिराशौकरैः न पेशा हे 
शायरीकी हे वदगी कौ तरह 


उनमें शेर कहने कौ सताहियत खुदादाद दै । उमके मिज्नाज को गज्नल 
के मिन्नाज से एक खास बावस्तगी हे । इसलिए उनकी रचनाओं मे, विशेषकर 
“गन्नल' में “खयाल' अपने साथ वहर भी लाता है, काफिया भी लाता है ओर 
रदीफ़ सखुद-व-खुद बहर ओर काफियों से समन्वित हे जाती हे, ओर वे 
जिन्दगी के जिस जग््े, समाज के जिस दर्द को चाहते है-गज्नल के शेर में 
ढाल देते र । या स्याल खुद-व-खुद गीत की लहर ओर गन्नल की वहरों मे 
रक्स कएने लगता दे । 

उनकी भाषा न हिन्दी है न उद्‌ है-हिन्दुस्तान मेँ आम तोर पर बोली 
जनि वाली ज्नबान दै, जो सवकी समञ्च मे आसानो से आ जाती है । सबके 
दिल कौ वात होती हे, इसलिए सवके दिल मेँ उतर जाती है । गज्ञलों की तरह 
उनके गीतों का लहजा भी पुरअसर रै ओर महावरा-दिलकश हे ! 

लक्ष्मी शकर ने अपने कविता-सग्रह को वड़ा महकता हुआ नाम दिया 
रै-सखुशब्‌ तो बचा लो जाए । 

इस नाम में समज के वद से बदतर हेते हुए माहोल का मरसिया भी हे 
इस सडे-गते माहौल की चद नाजुक, सरूबसूरत ओर वेशकीमत चीज्नो को 
बचा तेने का पशवरा भी हे यही मशवसा लक्ष्मी शकर का दर्द भो हे ओर 
उनके ददं की खुशबू भरी है 


पूरे गुलेशन का चलन चाहे बिगड़ जार मगर 
वदचलन होने से खुशवु तो बचा ली जाए 


आज का समाज इतना अभावय्रस्त है कि अगर उसे थोड़ी-सी चीज भी 
मिल जाए, तो वो उसे बहुत समञ्चता रै उसी प्र सतोष कर लेता है । लोगो कौ 
इस गिरी हुई जहनियत को उन्होने किस ऊंचाई से शेर का लहजा दिया ह 
सफ दो-चार वदे भिरी 
लोग बरसात कहते रहे 
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लक्ष्मी शकर के शेर कहने की एक रलौ अदायेभीरैकिवो 
धीरे-धीरे अहसास के दरवा्ने पर दस्तक देते है ओर जव यह दरवाजा खुलता 
है तो मानी की नग्ममौ ओर तपनं की सुशवू बिखर जाती है 


मुद के वाद जव खुद से मिले 
देर तक चलते रहे शिकवे-गिते 


कही-कही लक्ष्मी शकर का लहजा बहुत धारदार ओर तीखा हो जाता 
हे। इस तहने भँ वो समाज की उस नौजवान परीद़ी का प्रतिनिधित्व करते है 
जिसमे वो खुद भी शामिल रै 


भूल जा खुद अपने कदमो, मन्निलेँ पने के ख्वाब 
चाहिए मन्निल अगर तो दढ ले वैसाखिया 


[4 > > 
वद पडे है कितनी आंखों के सपने 
कुछ सरमायादारों के तहय्रानो मेँ 
उन्होने कई गन्नले बड़ी मुश्किल रदी मे कही है ओर उन रदी का 
निर्वाह भी बडे सुन्दरढगसे कियाहै 
डूबा हभ हे दर्द भें हर एक आदमी 
हर ओंखि अंसु मे महाई है कुछ करो 
(१ > > 
कोई सुनता न हो जहौ यायो 
क्या शिकायत करे वहो, यारो 
वो है हमदर्द मेरे अपने है 
दरू जाए न ये गुमा यरो 
रोशनी क्या, अभी ठो मीलो तक 
रोशमी के मही निशा यसे 


लक्ष्मी शकर सिर्फ़ समाज की बेददीं पर आँसू नही बहाते वो अपने 
अन्दर इतनी हिम्मत ओर हौसता भी रखते है किं समाजी बुराइयों से लोहा 
तेकर उन्हे दुर कर स्के, बदहाली को खुशहाली मे बदल सके 
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हमसे डरती है नाकामियाँ 
इतने मज्ञवूत दै हौसते 
: ८ २ 
नाउमीदी कभी उम्मीदमे ढल सकती 
किसी रस्ते से नई राह निकल सकती है 


; 3 3 
जिसपे ओसेके मुंह बन्दथे 
हम वही बात कहते रहे 


लक्ष्मी शकर सीथे-सच्वे आदमी है । पैनी मज्नर रखने वाले कलाकार 
है । इसलिए हर बात की गहराई ओर सच्चाई पर उनकी न्नर है 


आपकी ञयूटी तसल्ली से, भला क्या हेगा 
भन भर पर्णे ये ज्नष्म बहुत गहे रै 


जैसा अक्ता माहौल उनकरै गन्नलो का है, वैसा ही नुकीला अदाज्न उनके 
गीतोँकाभी है। अपने गीतों में कौमी एकता के जज्ों को उन्होने बड़ी 
खूबसूरती से उभार है । 

उनका सलीका उनकी ज्निन्दगी का सबसे कीमती सरमाया हे-जो 
उनकी शायरी मे बस गया है । 

वे अपनी र्चनार्ण सदा स्तरीय पत्र-पत्रिकाओं को प्रकाशन के लिए देते 
है प्रबुद्ध श्रोताओं को ही अपी रचनार्े सुनाते है, अच्छे लोगों मे वैते-उठते 
है! ये वो खूविर्यौ है जो गिने-चुने फनकाय मे ही पाई जाती है । 

इस कविता-सग्रह से उनका जो स्वेण जुड़ा हुभा हे, मुञ्धे यकीन हे कि 
साकार ज्नरूर होगा । 

डा० अख्तर मल्मी 
ग्वालियर 


ग्नल-- सज्ञा सस्कृति की सवाहिका 


गन्नल आजकल चचां के केच्ध मे हे । वह नयी पीढ़ी की लोकप्रिय विधा ह । 
मत दशको मे हिन्दी कविता स्वच्छन्दता की ओर ज्ुकती गई हे । रागात्मकता 
का स्थान बौद्धिकता ने, भावप्रवणता का बिचाखधानता ने, माधुर्यं जिसमे 
सगीतात्मकता भी सम्मिलित हे, का स्थान रूक्षता ने ले लिया है । बीच मे छन्द 
कौ वापसी का वड़ा शोर मचा परन्तु छन्द को वापसी कही दिखाई मही दी । 
इसका एक कारण शार्ट-कट की सस्कृति भी हो सकता है । लोम आज 
लिखना शुरू कर कल प्रसिद्ध होना चाहते हे । उनके पास इतना समय ही नही 
हेकिवे छन्द के अनुशासन मे से गुजर का कष्ट उठा । जिस युग मे 
साधना से अधिक साधनो का महत्व हो, उसमे जोड़-तोड अफरा-तफरी 
गुटवदौ आदि के अतिरिक्त ओर पनप भ क्या सकता है । 

कटा जाता हे कि कविता के सामने सकट उपस्थित हो गया हे । रल 
यह है कि कौन-सी कविता के सामने ? जो कवि तथाकथित बौद्धिक वर्ग 
मित्रमडली या मात्र आत्मपरितोष के लिए कविताएं लिखते है उमके सामने 
सकट न पहले था म अब है । समाज काव्योनमुख हो अथवा काव्यविमुखं हे, 
उन क्या अन्तर पडता दै 2 जो कवि वाहवाही लूटने ओर पैसा कमाने के तिए 
कवितानुमा कुछ लिखते है उनकी दूकान भी अच्छी चल रही है ! सकट है तो 
उनके लिए जो कविता को स्प्रषण का, सुधी समाज से जुडने का माध्यम 
मानते हे । जो कवित्व की मान-मर्यादा बनाए रखकर जनमानस लोकचेतना मेँ 
उतरना चाहते है । एक पूरी परम्प रही हे एसे कविया कौ- तुलसीदास, 
कवौर से लेकर भेचिलीशरण दिनक वच्वन तक की । उर्दू मतो सैर यह 
परम्परा बहुत हौ पुख्ता हे ) मौर, गालिव फेज आदि महान कवि भर है ओर 
लोकप्रिय कवि भी । 

हिन्दी मेदौ कुछ एेसा रिवाज चला है कि लोकप्रिय क्वि की 
साहित्यिकता के सामने प्रश्नचिह लगा दिया जाता है ओर अपाठ्य कवि कौ 
रचनाएं आदर्शं कविता के रूप मं प्द्यक्रमों मे लगा दी जाती हे । 
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बहरहाल छन्द की वापसी बीच सफ़र मे कही रह गयी होगी, परन्तु एक 
काफ़ बड़ी सख्या मे कवियो मे जनमानस से एकाकार होने के सिए कुछ 
पारप्परिक विधाओं को अपनाया है जिनमें सबसे प्रमुख है गज्नल, उसके वाद 
दोहे कुण्डलिया आदि । मनोरजक बात यह है कि जव हिन्दी में सोनिट लिखे 
गये, "हाइकू' कविताएं री गई तब विद्वानों कौ षाछठे खिल गयी ओर जव 
हिन्दी की सहोदरा उर्दू की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा गज्नल का प्रचलनं हिन्दी 
मे वदा तो विद्वानों की त्यौरी पर शिकें पड़ने लगी उन्हे गज्नल मे विलासिता 
कीवृआनेलमी। 
वास्तविकता तो यह है कि आज जिस सा सस्कृति की बात हो रही 
है, गज्नल उसकी एक वहत बड़ी सवाहिका वन सकती हे । आज उदू ओर 
हिन्दी मेँ जितना आदान-प्रदान हो रहा है, वह आपसी समञ्ञ के लिए भी बड़ा 
कारगर हे । यहा यह उतल्लेखनीय है कि जव एक भाषा की विधा दूसरी भाषा 
मे जाती रै तव उसके रूप-रग मे, उस भाषा को प्रकृति के अनुसार कुछ 
रदोबदल होना अनिवार्य है । उर्दू मे जव गीत या दोहे लिखे जते है या हिन्दी 
सदृश कविता तब उर्दू के मिन्नाज के मुताविक कुछ शब्दों के उच्चारण ओर 
कुछ छम्दो के प्रवाह मे अन्तर आ जाना स्वाभाविक रै । इसी प्रकार यह आशा 
या अपेक्षा करना कि हिन्दौ मेँ लिखी जाने वाली गज्ञल में उर्दू गज्नल के तमाम 
तकां का निर्वा हो सकेगा एक अनुपयोगी विवाद मे पड़ना हे । पर इसका 
वह अर्थं भी नही हे कि उदू गज्नल कौ जो मूलभूत शतँ आर ख्रास पहचानें हे, 
उन्हे नज्नरअन्दान्न किया जाए 1 गज्ञलियत क्या ह यह समञ्ञना, समज्ञाना ठीक 
उतना ही दुश्वार्‌ है जिस प्रकार गीतात्मकता या कवित्व मान्न को गणित के 
फरमूले की तरह परिभाषित करना । हँ इतना अवश्य कहा जा सकता है कि 
गञ्नलियत का कुछ सबध माधुर्य से अवश्य हे जिसे परिभाषित नही महसूस 
किया जा सकता है कान ओर हदय के समवेत प्रयोग द्वारा । इसके बाद, 
गन्नल की कुछ मूलभूत खूबियां ओर ह--सहजता, सवेदनशीलता सुनते हौ 
दिल प्रर असर कएे कौ ताकत ओर उद्धरणशोलता । सामाजिक सरोकार भरी 
उसका एकं खास गुण है । 
मुञ्चे खुशी है कि लक्ष्मी शकर वाजपेयी मे गन्नल की इन विशेषताओं 
को पहचाना ही नही आत्मसात के का प्रयास भरी किया है 1 वाजपेयी जी 
की गज्नलों मे गज्नल की मूलभूत प्रकृति का सराहनीय निर्वाह हुआ रै । 
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उनकी गन्नते रूमानी दायरे मे कैद न रहकर आजे कौ विडम्बनाओ, 
विवशताओं ओर वेदनाओ से सीधौ जुड़ी है । वाजपेयी जी कौ गजलों की 
एक उल्तेखनीय विशेषता तो यही हे कि उनकी ज्यादातर गन्नलो का मतला 
ही बड़ा सशक्त है। कुछ मिसाते पेश 


वो दरद्‌ चो वदहाली के मन्नर नही बदले 

बस्ती मे अधेरोसे भरे घर नही बदले 
> > > 

दर्द जव बेशुबान होता है 

कोई शोला जवान होता है 
भ< > >€ 

अपने ही हाथों मे प्रतवार संभाली जाए 

तब तो मुमकिन है किये नाव बचाली जाए 


14 १ [4 
जिनके माये पे कामयावियो के सेहे है 
से लोगो मे कई ््रौफनाक चेहरे दै 


€ > < 
जो उसूलों से परेशान रहे 
जिन्दगी भर लहूलुहान रे 
वाजपेयी जी के ज्यादातर शेर “राख महो है राख ठके अगे है ! 
उनकी गज्नलो मे उभर वलि नुञ्चे-वुञञे चेहरों पर भी अवसर तमत्तमाहर उभर । 
आती है । वह चुनोती-भरे स्वर मेँ कहते हे 
बाज्ञ आओ कि जोखिमों से भरा 
सवे का इम्तिहान होता है 
< > {3 
पूरे गुलशन का चलन चाहे विगड़ जाए मगर 
वदचलनं होने से खुशबू तो बचा ती जाए 
यन्ं 'चलन ओर "वदचलन का कुशल प्रयोग उल्लेखनीय यन पड़ा है। 
कविता कविधरमीं ही नहो उसको जीवनशैली भी होती दै । लक्ष्मी शकर 
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जी की गञरर्लो मे जो शायराना तेवर उभरकर आया हे वह प्रभावित करता है 


गर्म से चूर होकर भी लगार्ज कहके नकली 
हमे एेसी भी अब ज्िन्दादिती अच्छी नही लगती 
{4 म >€ 
येमिरा शौकरै न येशा है 
शायरी की है बन्दगौ की तरह 


वाजपेयी जी की गज्नलों मेँ हिन्दी कवितां की खुशबू भी काफ़ी हद तक 
समाई हुई है 


कल यर्हा बच्चों की किलकारियो का गुजन था 
आज बस्ती मे जो फौजियो के बूट गए 
‰ ४: >€ 
जै जै कार वोलेगे 
पाले हुए तोते दै 
८ ॥: € 
वक्त की धार को खुद मोड के चलने वाते 
चाहिए आज कुछ इतिहास बदलने वाले 
उद्धरणशीलता की दृष्टि से यह शेर भी "काविले-जिक्र' हे-- 
सारे हालात वही ज्योंके त्यों 
आप कहते हैँ कुछ नया लिखिए 
प्रस्तुत सग्रह मे गज्नलों के साथ कुछ गीत भी जोड़ दिए गए है । ये गीत 
एक गीतकार के रूप में वाजपेयी जी की प्रतिभा के साक्षी है । गीतों मे 
लयात्मकता भी है ओर मर्मस्परीता भी । कु पकता दृष्टव्य है 
कभी-कभी तो सब कुछ टूटा-दूटा-सा लगता हे 
जौनिकानारटक भी कितना जूठा-सा लगता है 
मेरी परछाई भी मेरी हसी उडाती है 
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मुञ्चे रा विश्वास दै कि वाजपेयी जी कौ दीर्घकासीन काव्यसाधना की 
उपलब्धि, इस प्रथम काव्य-सग्रह का हिन्दी जगत्‌ मेँ उत्साहपूर्वक स्वागत 
होगा । मेरी हार्दिक शुभकामना उनके साथ है 1 


बाल स्वल्प राही 
माइत टाउन दिल्ली 


अनुक्रम 


गन्नले / 19 

चो दर्द वो बदहाली के मन्नर मही बदते ^ 21 
दरदं जव बेजरुबान होता है / 22 

पांव जिन रास्तों पर जले / 23 

कभी न बरसे बादल रेगिस्तानों मे ^ 24 

खुद भूल रहे अपनी ज राह देखिए ^ 25 

हर ओर धुटन गम की सियाही है / 26 

कोई सुनत्ता न हो जरह यारे / 27 

रौशन हो हर मकाम दीवाली की रात दै / 28 
माउमीदी कभी उम्मीद मे ढल सकती हे ८ 29 
रात को रात कहते रहे ८ 30 

अपने ही हाथो मे पतवार संभाली जाए ८ 31 
जिनके माये पे कामयावियों के सेहे है / 32 
ओ भररका दे, हरमे वो रोशनी अच्छी नही लगती / 33 
कब तलक उनके यानो पे एतबार करे / 34 
जिन्दगी क्यु है तिश्नगी को तरह / 35 

लदे हुए है दर्द बेशुमार हम सभी / 36 

लोग ज्ञन्दा है, न जनि कव से इस उम्मीद प्र ^ 37 
हादसे इतने हुए, अपनी ज्नन्दगानी मे ^ 38 

चो जो येरासाा है आज तक पराया है / 39 
मेरे कुछ अपने ही, एहसास मुदे लूट गए ^ 40 
जो उसूलों से परेशान रहे ८ 41 
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इतने दर्द ढोत दै / 42 

वक्त की धार को ्ुद मोड़ के चते वाते ^ 43 
जिस्म जल जागे चिताओं मे / 44 

ये रात है, न सहर ह, अजीब मन्नर है ८ 45 

ये क्या सफ़र है जिसमे कोई हमसफ़र नही ^ 46 
उनका फरमान है ेसा लिखिए ८ 47 

है अमन-चेन अभी वक्त की दुआर्ओ से / 48 
जितमी कसम उठायी गयी / 49 

वक्त के साथ करई ज्रम तो भर जार्णगे / 50 

पिज में कैद पछी ये सोचता रहा / 51 

खूब नारे उछाले गए ^ 52 

कितनी जल्दी थी प्व की उसे घर यरे ^ 53 
लोग अपनी खिडकिरयो से ज्ञंकते भर रह गए ८ 54 
काशरेसा कभी हो सके^८55 

कुल मिलाकर यही ए़लसफ़ा है ^ 56 

कुछ शेर/57 

कु गीत / 61 

लोग कहे है शिशिर शीत से तन्मे हो ठिुल / 8 
याद तुम्हारी अक्सर आकर मुद्धको तडपाती है ^ 64 
सच-सच बतलाना ओ सूरज अपने मन की बात / 65 
चाहे हो बाबर की मस्जिद, चाहे मदिर राम का ^ 66 
मो कौ ममता फूल की खुशबू, बच्चे की मुस्कान का ^ 68 
रोज़ नयी चिन्तां लेकर, आता है अ््रवार ^ 70 
कभी-कभी जीवन मेँ ठेसे भी कुछ क्षण भए ^ 72 


गरज्लेँ" 


वो दर्द बो बदहाली के मञ्नर नही बदले 
वस्ती मे अधेयो से भरे घर नही बदले 


हमने तो बहारो का महन्न जिक्र सुना दै 
इस गोव से तो आज भी पतञ्चर नही बदले 


खण्डहर पे इमारत तो नई हमने खड़ी की 
परभूलये की नीव के पत्थर नही बदले 


बदले है महज कातिल ओर उनके मुखोटे 
वो कत्ल के अदाज, वो खजर नही बदले 


उस शख्स की तलाश मुञ्चे आज तलक है 
जो शाह के दरबार मे जाकर नही बदले 


कहते है लोग हमसे बदल जाओ एे शायर 
पर हमने शायरी के,ये तेवर नही बदले 
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दर्द जब बेजुबान होता है 
कोई शोला जवान होता है 


आग बस्ती मे सुलगती हो कही 
खौफ मे हर मकान होता है 


बाज्न आ किजोखिमो से भरा 
सब्र का इम्तहान होता है 


ज्वारभाटे मे कौन बचता हे 
हर लहर पर उफान होता रै 


जुगनुओं की चमक सेलोगों को 
रोशनी का गुमान होता हे 


वायदे उनके सरूवसूरत दहै 
दिल को कम इत्मीनान होता रै 


22८ सुशब्‌ तौ बचा ली जाए 


पौव जिम रस्तो पर जले 
हम हमेशा उन्दी पर॒ चले 


जितने मन्नदीके अति गए 
उतने बढ़ते गए फासले 


हमसे डरती है नाकामिर्ये 
इतने मञवूत॒है हौसले 


धूप की शक्ल मे तीरगी 
देखिए ओर कब तक छले 


रोज उठती है इक टीस सी 
शाम जब धीरे-धीरे टले 
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कभी म बरसे वादलु रेगिस्तानेों में 
व्ये भीतो हे-भरे मैदान मे 


यूँ खुद को सब कहते है इसान मगर 
मिलते है इसान कहाँ इसने मे 


महन्न शमा के आसपास मेंडरति रहै 
मिटे वाले कमी है परवा मे 


कैद पड़े है कितनी ओंखो के सपने 
कुछ सरमायादारो के तह्रानो मे 


कितने ही वेगे निकले अपनो मे 
किते ही अपने निकते वेगानं मे 


सब कुक सहकर भी ईमान बचाये है 
हम भी शामिल है से नादानो मे 


ये किसके कदमो की आहट आती है 
कौन गुजरता है दिल के वीरानो में 


24 ^ खुशबू तो बचा ता जाए 


खुद भूल रहे अपनी जो राह देखिए 
वो हमको कह रहे है गुमराह देखिए 


कुछ इस तरह चमन मे खिलाए गए है गुल 
होता है चमन किंस तरह तबाह देखिए 


अब तक डुबो चुका जो करई वार कर्तर्या 
कहता है पार करने को मल्लाह देखिए 


जसे वो मुदरई थे ओ जैसा था मुकदमा 
वैसे ही उन्हें मिल गए गवाह देखिए 


वो दावेदार बन रहे है रोशनी के आज 
दामन थे जिनके कल तलक सियाह देखिए 


रोका उन्दने लाख नही बन्द की जुवा 
करता रहा गुनाह पे गुनाह देखिए 


शायर ये कल को कोई भी इल्जामफिरन दे 
पहले से कर रहा हू मै अगाह देखिए 


एुशव तो बचा ली जाए ८ 25 


हर ओर धुटन गम की सियाही है, कुछ करो 
फैली हई वतन पे तबाही है, कुछ करो 


डूबा हआ है दर्द मे हर एक आदमी 
हर ओंख अओंसुओ मे नाई है, कछ करो 


मदत से सह रहे हो वही गम वही घुटन 
ओसत्र कसे बालो दुहाई दै, कुछ करो 


कुछ आग सुलगती रहे, उठता रहे धुओं 
माहौल पे खामोशी-सी छाई है, कुछ करो 


ओ नौजवानो, तुम पे वतन की है निगाहे 
क्यूंनीद तुमे से में आई है कुछ करो 


26 ^ खुशबू तो षचा ली जाए 


कोई सुनता न हो जहो यारो 
क्या शिकायत करें वहां यारो 


कुछ तबाही पे मेरी गौर करं 
इतनी पुर्यत उन्हे करा यारो 


कैसे देखेगे वो जमी की तरफ 
अब है नजरों मे आस्मा यारो 


वो है हमदर्द मेरे अपने है 
टूट जाए नये गुमा यरो 


जख्म हर फूल के दामन मे ह 
कैसे महकेगा गुलसिर्तो ययो 


सोर चिनगारिर्यो जगने को 
फिर मचलने लगी जुबा यारो 


रोशनी क्या, अभी तो मीलो तक 
रोशनी के नही निशा यारो 


खुशन्‌ ते वचा ली जाए८ 27 


रोशन हो हर मकामु दिवाली की रात हे 
हो खूब धूमधाम, दिवाली कौ रात हे 


लिख दो ज्ञरा-सी रोशनी अपने मकान की 
उस डोपड़ी के ताम, दिवाली की रात हे 


हर शख्स का हक हे किं उजाले मे जिए वो 
पर्हंवाओ ये पैगाम दिवाली की रात है 


कछ एक धुओं बदति चिराग न करदे 
हर दीप को बदनाम, दिवाली की रात है 


अंधियरि मे गमगीन-सा, कुछ सोचता हुआ 
वौ कौन है गुमनाम, दिवाली की रात दै 


28 ^ खुशव्‌ तो व्चाली जाए 


नाउमीदी कभी उम्मीद मे ढल सकती है 
किसी रस्ते से नई राह निकल सकती है 


जो शमा जलती रही सिर्फ धुं दे-देकर 
वो शमा रोशनी देकर भी तो जल सकती है 


आज दुश्वार इन्किलाब का रस्ता हो भले 
कलको वस्तीये उसी राह पे चल सकती दै 


आज गफिल हे हकूमत अगर खुमारी में 
कल को पछतावेमे वो हाथ भी मल सकती है 


वोजो गुमराह है,भटकी दै याकि सोई है 
वो जवानी कभी करवर भी बदल सकती दै 


दरदं वस्ती का लिए फिरता हू इस कोशिश में 
कोई न्नर तो खरीदार निकल सकती दै 


हर बुद्धी सस जो सहती है घुटन मुदत से 
कल सरेआम बगावतं पे मचल सकती है 


खुशबृ तो बचा ली जाए/ 29 


रात को रात कहते रहे 
हम सही बात कहते रहे 


सिर्फ दो-चार बृंद गिरी 
लोग बरसात कहते रहे 


ठालकर अपनी गजो मे हम 
सबके जन्नत कहते रहे 


मात्तमी शक्ल में भीड़ थी 
लोग बारात कहते रहे 


जिनपे आरो के मुंह बन्द थे 
हम वही वात॒ कहते रहे 


^ खुशबू तो बचा ली जाए 


अपे ही हाथों मे, पतवार सेंभाली जाए 
तब तो मुमकिन है कि येनाव बचा ली जाए 


आजके दोरमेंये शर्व दै जीने के लिए 
लाश ईमान की कधि पे उटाली जाए 


कु लुटेरो ने भी पहना है फरिश्तो का लिबास 
इनके बरे मे गलतफहमी न पाली जाए 


पुरे गुलशन का चलन चाहे बिगड़ जाए मगर 
बदचलन होने से खुशबू तो वचा ली जाए 


ये शमा कैसी है रह-रह के धुओं देती है 
काश ये बुडने से पहले ही बचा ली जाए 


इन धु्ओती-सी मशालों को जलाने के लिए 
राख केटढेरसे कुछ आग निकाली जाए 


लोग ेसे भी करई जीते रै इस वस्ती में 
जैसे मजबूरी मे इक रस्म निभा ली जाए 


खुशबू तो यचा ती जाए/ 31 


जिनके माथे पे कामयावियो के सेहे है 
से लोगों मे, कई सखोफनाक चेहरे हैँ 


जिनके दरवार में एरियाद सुनी जाती है 
ये सुनाजाता हैवो लोग ज्ञरा बहे हे 


कैसे पटहुेगां मेरा दर्द भला उनके करीव 
उनके हर ओर खुशबुओं के कड़े पहरे हे 


हमको मालूम नही उनकी हकीकत स्या है 
वोजो दिखलतेहैवो ख्वाब तो सुनहरे है 


आपकी ूठी तसल्ली से भला क्या होगा 
यंन भर पाठगे ये जछ्म बहुत गहे हे 


32 खुशबू तो बया ली जाए 


जो भटकादे, हमे वो रोशनी अच्छी नही लगती 
जो देती हो तपन, वो चोदनी अच्छी नही लगती 


गमो से चूर होकर भी लगाऊँं कहके नकली 
हमे एेसी भी अब जिन्दादिली अच्छी नही लगती 


सहे जाति है मुदो की तरह हर जुल्म चुप रहकर 
हमे उन बेवसों की बेवसी अच्छी नही लगती 


जो सब कुछ देख सुनकर जानकर खामोश रहते हैँ 
हमे उन बुज्दिलों की खामुशी अच्छी नही लगती 


बहुत अनमोल शै है जिन्दगी, ये मानतातो हू 
न जनि क्या हुआ है जिन्दगी अच्छी नही लगती 


समूची जिन्दगी जिसकी रही हो दर्द में इूी 
तो हैरत क्या, उसे कोई खुशी अच्छी नही लगती 


खुशय्‌ तो गचा ली जाए ८ 33 


कचे तलक उनके वयानो पे एतवार करं 
कब तलक ओर रीशनी का इन्तज्ार करें 


वायदे उनके न इस जन्म मेँ पुरे होगे 
इससे अच्छा है कयामत्त का इन्तन्नार करे 


कुछ तो दिखता शुरू करके नया कम से कम 
हम ये कब कहते है उनसे कि चमत्कार करे 


उनसे जब धीमे से कहते है, करदो सुनते है 
क्यूँ न फिर चीख के हम दर्द का इजहार करं 


जबे यही तयहोकिं मरजाना है बस धुट-घुट कर 
क्यू न हम अपने को इस ज्नीस्त से बेजार करे 


34 “ खुशमू तौ बचा ली जाए 


जिन्दगी क है तिश्नगी कौ तरह 
एक सूखी हुई नदी की तरह 


ए खुदा तेरा शुक्रिया तूने 
रोशनी दी है तीरगी की तरह 


खुदकुशी क्यूँ भला करे कोई 
जिन्दगी गर हो जिन्दगी की तरह 


सभ्य होकर भी क्यूं नही रहता 
आदमी सभ्य आदमी कौ तरह 


ये मिसशौक है, न पेशा हे 
शायरी की है बन्दिगी की तरह 


जव भो तनहाई भे बाते की रै 
खुद को पाया हे अजनबी की तरह 


खुशय्‌ तो चा ली जाए८ 35 


लदे हए हे दर्द वेशुमार हम सभी 
लगते हँ वेबसी के इश्तहार हम सभी 


मल्लाह खास लोगों कोउसपार ले गया 
अव तक खड है धारके इस पार हम सभी 


जिस हाल में प्हुचा हे चमन आज दोस्तो 
हमहोंकिआप हो, है गुनहगार हम सभी 


अवतार ले के कोई यों परन आएगा 
चो जिसका कर रहै है, इन्तज्नार हम सभी 


36 ^ श्वुशू तो चा ली जाए 


लोग जिन्दा हैनजने कसे इस उप्मीद पर 
होने वाली है सहर, वस होने वाली है सहर 


खौफ मे रहते रै हम सव जेसे इक जगल के बीच 
क्या पता किस हादसे की कब मिले किसको खबर 


सर द्ुपाए, अब कों जाकर भला इसानियत 
गवि मे धीरे-धीरे जब लगा घुलने शहर 


ये हकीकत दै किं धोखा है नही मालूम है 
दूर रेगिस्तान मे आया तो है पानी नजर 


रस्ते के पेड पानी, धूप, म्र ओ' हवा 
इनका मन्नहब तो वताना, हो पता तुमको अगर 


खुशबू तो बचा ली जाए ८37 


लदे हए है दर्द बेशुमार हम सभी 
लगते हे बेवसी के, इश्तहार हम सभी 


मल्लाह खास लोगो को उसपार ले गया 
अब तक खड़े है धार के इस पार हम सभी 


जिस हाल मे पर्चा है चमन आज दोस्तो 
हम हो कि आप हो, है गुनहगार हम सभी 


अकतार ते के कोई यहो परम आएगा 
चो जिसका कर रहे है, इन्तजार हम सभी 


36 ^ खुशबू तौ नचा ली जाए 


लोग जिन्दा हैनजाने कब से इस उम्मीद पर 
होने वाली रै सहर, बस होने वाली है सहर 


खौफ मेँ रहते है हम सब जैसे इक जगल के बीच 
क्या पता किस हादसे की कब मिले किसको खबर 


सर छुपाए, अब कहाँ जाकर भला इसानियत 
गेविो मे धीरे-धीरे जब लगा धुलने शहर 


ये हकीकत है कि धोखा है नही मालूम है 
दूर रेगिस्तान मे आया तो है पानी नजर 


रास्ते के पेड, पानी, धूप, मद्री ओ हवा 
इनका मजहब तो बताना, हो पत्ता तुमको अगर 


खुशबू तो वचा लौ जाए/ 37 


हादसे इतने हए, अपनी जिन्दगानी मे 
ढालना चाहु तो ढल जटं इक कहानी में 


हम भी खामोशरे,वो भी चुप रहे लेकिन 
वाते क्या-क्यान हुई अपनी वेञ्ुवानी में 


अनबन दूल्हेको दोष दीजिएन शादी को 
आपभी साथ थे बारात कौ अगवानी मे 


कोन ले जाए मेर दर्द शरहशाहयो तक 
जिनको भेजाथा वो सोये है राजधानी मे 


ये चमन. माली की जागीर नही है लोगो 
लीजिए आप इसे अपनी निगहबानी मे 


38 ^ खुशबू तो मचा ली जाए 


वोजो मेरा साया है 
आजे तक पराया है 


धूप है, अंधेरो कौ 
रोशनी का साया है 


हमने जोभीखोया है 
जिन्दगी ने पाया है 


हस के जिन्दगी जीना 
दर्द ने सिखाया दै 


आदमी न इसको कहो 
कहो किष्दो पाया' है 


खुशबू तो बचा सौ जाए/ 39 


मेरे कुछ अपने ही. एहसास मुञ्चे लूट गए 
वो रोदे जो बनाए थे कथी टूट गए 


वो हसी ख्वाब, तसत्बुर वो खुशनुमा लमहे 
तेज रप्तार जिन्दगी मे कही द्यू गए 


कितने सपनो को सजाकर सफर पे निकले थे 
वक्त के चन्द थेड़ों मेँ लोग टूट गष 


फायदे भर के लिए रिश्ते बनने वाते 
जवे कभी घटे मँ आषु तोहे रूठ गए 


कल यहो वच्चो की, किलकारियौ का गुजन था 
आज वस्ती मे जयो एौनियो के बूट गए 


40 ^ य्ुशबृ तो बचा ली जाए 


जो उसूतों से परेणान रहे 
त्रिन्दगी भर तदूलुहान र्दे 


ज्रख्म तो भर गए मगर ठनके 
एक मुदत॒ तलक निणान रदे 


जिसने खुणवृ की इवारतर लिख टी 
लोग उस फूल मे अनजान रटे 


जो हुआ सवके मापने दी दुभा 
क्यु मगर लोग वेन्ुपान र 
ठोकरे खा के गिरे धपती पर 


- 


जिनकी मन्नं मे आममान रटे 


सुद को कहते ई चमन कु पौधे 
इनसे दर फूल सावधान रट 


प्र्पूतौ मासी जर८4 


इतने दर्द ढोते हें 
जिन्दगी को रोते है 


जै जे कार बोलेगे 
प्ले हृए तोते है 


आशियाना लुटत्ता है 
पहरेदार सोते 


है 
नाखुदा अनाड़ी है 
करिया डुबोते है 


लोग सूनी ओखों मे 
ख्वाब क्यूँ संजोते है 


खुद तो भूखों मरते है 
दुनिया भर को न्यते है 


रा तो चा ली जाए 


वक्त की धार को खुद मोड़ के चलने वाले 
चाहिए आज्‌. कुछ इतिहास बदलने वाले 


ऊँचे महलों से जरा कके देखो तो सही 
नीचे कुछ लोग है, फुटपारथो पे पलने वाले 


ये जो लाचारी भरी, ओखो मे ओंसू है भरे 
कल यही ओंसू है अगारो में ठलने वाले 


पुरे ढचि को बदलने की जरूरत होगी 
अव ये हालात नही यँ ही संभलने वाले 


पहले आते है भिखारी की तरह दरदर पे 
रात ही रात, शहशाहो मे ढलने वाले 


इनके महलों की खिड्कियो पे फेकिए पत्थर 
यूं तो वाहर नही, ये लोग निकलने वाते 


खुशबू तो मचा ली जाए ८ 43 


जिस्म जल जार्णगे चिताओं में 
अक्स घुल जगे फज़्ाओं मे 


बन्द कमरों मे सिमटने चालो 
आ के देखो खुली हवाओं में 


एक सा आदमी है दुनिया मे 
एक सा सून हे शिराओ मे 


एेसा लगता है षएटमी दुनिया 
लौट जाएमी फिर गुफाओ में 


रहनुमाई का कुछ सलीका भी 
काश आ जए रहनुमाओं मे 


दर्द की ओवि मे तपा डालो 
फिर असर देखना दुजभो मे 


काश सब इतना सोच ले इके दिन 
खत्म होगा सफर चिताओं मे 


घ्ुशवु तो बया ली जाए 


ये रात है न सहर है, अजीव मजर है 
जहो तलक दै नज्नर धुध का समन्दर है 


कल जो मीनार की मानिन्द नजर आताथा 
वक्त के हाथो, वो ठहता हुभा सा खण्डहर है 


वो शख्स जिसको मसीहा बना दिया तुमने 
वो मसीहा नही है, रोशनी का तस्कर है 


हज्ञार जोड़ो से, पैवन्दो से जर्जर है मगर 
हमारे जिस्म को कने को वही चादर है 


सबके दुख-दर्द मे चुपके से जोरो लेता है 
वो इसी बस्ती का अनजान सा इक शायर दै 


अपने एहसास को कुछ नाम नदे पाए मगर 
दिल में जो आज भी चुभता है एक नश्तर है 


खुशबू तो बचा लौ जाए/ 45 


येक्यासफर है जिसमे कोई हमसफर नही 
मञ्निल की दूरदूर तलक कुछ सवर नही 


फैले है अभी दूर तलक रात के साये 
कहते है सहर आप, मगर ये सहर नही 


इतने बेडे शहर मे तू छोटा सा आदमी 
चल ओर कही तेरी यो पे गुजर नही 


फरियाद पे फरियाद किये जारहै ठै हम 
इक ओप दहै कि आपपे केर असर नही 


अब क्या बता अपना ठिकाना है किस जगह 
अपना हरेक घर है मगर कोई घर नही 


माना बहुते कठिन है, कड़ी धूप का सफर 
गर चल पडे कदम तो कभी दोपहर नही 


46 / खुशवू तो बचा ती जाए 


उनका फरमान है एेसा लिखिए 
हर अंधेरे को उजाला लिखिए 


चन्द लमहों मेही मिट जाएगा 
रेत पर उंगलियों से क्या लिखिए 


सारी दुनिया को बदलने वाले 
उन इरादो काक्या हुभा लिखिए 


सारे हालात वदी ज्यों के त्यो 
आप कहते हैँ कुछ नया लिखिए 


भेरी ननरोमेवोजोरहैसो है 
आप लिखते है मसीहा, लिखिए 


वक्त की इस किताब पर यारो 
आप भी सफहा इक नया लिखिए 


खुशबू तो नचा लो जाए/ 47 


है अमन-चैन अभी वक्त की दुआ से 
इधर न॒ आं गुज्नारिश है रहनुमाओं से 


ओर तरकीव कोई कामयाव हो तो हो 
ये मर्ज ठीक हो, शायद दही अबदवाओ से 


गरम हवे न ब्मुलसा देँ कदी गुलशन को 
अजीव खौफ उभरमे लगा फजाओं से 


ये बात आज हमारी जुवा से निकली है 
कटेगे लोग यही बात कल सभाओं से 


खिडकियों बन्द किए बेठे हो जिनके डर से 
धिरे रहोगे उन्ही चीखती सदाओं से 


48 “ खुशबू तो वचा ली जाए 


जितनी कसम उठायी गयी 
सब की सब द्यूठ पायी गयी 


हर इमारत की बुनियाद में 
कुछ सुरे विछठायी गयी 


नीद म ही जवानी रहे 
लेपं वो सुनायी गयी 


हर कोई शौक से बिक गया 
बोलियां जब लगायी गयी 


एक कुसी खड़ी हो सके 
कितनी लाशे गिरायी गयी 


खुशबू तो चचा ती जा९८ 49 


वक्त के साथ कई ज्रख्मतो भर जागे 
वो जो नासूर चने हैँ वो किधर जागे 


हम अगर तोड़ दे उस पार के जगल का तिलिस्म 
घरसे फिर भागके क्यूं लोग उधर जगे 


कैसे मर्मर के जुटाया ठै एक इक तिनका 
अब जो उजड़ेगा नशेमन तो किधर जगे 


हम अभी पिछली सदी पार भी नही आए 
अप ते अगली सदी पार उतर जागे 


ले के अ्टेगे नईं सुन्ह अपने लोह से 
वो जो अधिया से लते हए मर जगे 


ये शायरी का जुनू, यात-रात का जगना 
ये मेरे साथ दही जगी अगर जाएगी 


50 ^ शशव वो बचा ली जाए 


पंजे मे कैद पछी ये सोचता रहा 
उडना करहो-कहो था मगर क्या से क्या हुआ 


वीरान जजीरे पे खडा देख रहा हू 
हर ओर अन्तहीन समन्दर का सिलसिला 


हम अपनी सफाई मे कभी कुछ न करहैगे 
इक रोज वक्त खुद ही सुना देगा फैसला 


ये बेतहाशा तन्न भागते हुएसे लोग 
मजित करा दै इनकी इन्द भी नही पता 


लोगों की शक्ल मे ये महज जिस्म वचे हैँ 
रूह तो जनि कब कीहो चुकी है गुमशुदा 


सब लोग अपने-अपने दायरे में कैद थे 
मे बावला-सा लोगों को देतां रहा सदा 


भै अपने कारवा से विच्ुडकर तमाम उग्र 
जने करहौ-कहँ पे भरक्ता हुम फिरा 


भै जिन्दगी को जीता रहा अपनी तरह से 
ये सिर्फ मै रही जानता ह मुञचको क्या मिला 


र्श्तिंकोमतवनाया मिया खेल समद्यकर 
रिश्तेवना तो आखिरी दम तक उन्हे निभा 


खुशबू तो यचा ली जाए८ 51 


सव॒ नरे उछले ग 
लोग॒ वातो मे राते गए 


जो अंधेये मे पाले गए 
दूर तक वो उजाले गए 


जिसने ज्यादा उड़ने भरी 
उसके पर नोच उलि गए 


जिनसे घर मे उजाते हृए 
वो ही घर से निकाले ग 


जिनके मनमे कोई चोर था 
वो नियम से शिवाले गए 


पाव जितना चले उनसे भी 
दूर पवि के छले गए 


इक जरा सी मुलाकात के 
कितने मतलन निकाले गए 


कौन साजिश मे शामिल हए 
किनके घर के निवाले गए 


अव ये ताजा अंधेरे जियो 
अव वो बासी उजाले गए 


52 ^ ्ुशवू तो जवाली जाए 


कितनी जल्दी थी पर्हुचने कौ उसे घर यारो 
पड़ा है अव जो सडक पर, लहू से तर यारो 


वही खुलूस वही प्यार वही हमददी 
चो आज धी है, जमनि से बेखवर यारे 


अगर ये सोचो तो कितना अजीव लगता है 
है आदमी से बडे, पत्थरों के घर यारो 


वो अपने आप बुलदी पे नही पर्हुचा है 
उसको ले आई है, हालात की ठोकर यारो 


अपनी मजिलपे पहुचे का जुनू है मुदे 
क्या विगद़गे मेरा राह के पत्थर यारो 


सोसि भी अगली सदीमे कोई लेगाकि नरी 
पूता है ये हवाओं से खुद जहर यारो 


क्यावो समङ्ञेगा किमे किसलिए नही सोता 
टोकता क्यु हे मुञ्चे चोद रात-भर यारो 


खुरब्‌ तो वया ली जाए८ 53 


लोग अपनी खिडकियो से ज्ोकिते भर रह गए 
सामने जलते हृए घर, राख होकर रह गणए 


ये भरम भर दै कि हम पहले से ज्यादा सथ्य है 
सच तोये है सभ्यताके सिर्फ खण्डहर रह गए 


शीशमहलों पर जवानी दिन व दिन चदृती गयी 
सहमे-सहमे, मुटिठयों के बीच पत्थर रह गए 


एक रै पर बेधा हर सिलसिला चलता रहा 
हर बरसं दीवार प्र बदले कैलेण्डर रह गए 


अब कहां इरनो सरीखे लोग अति है नन्नर 
पोखरों से लोग या खरि समन्दर रह गए 


साथमेलेलो उन्हे भी, उस सदी के वास्ते 
जिनकी ओंखों के सभी सपने विखरकर रह गए 


54 ८ खुशबू तो बचाली जाए 


काश रेसा कभी हो सके 
आदमी आदमी हो स्के 


लोग मरते रहे, ताकि ये 
जिन्दगी, जिन्दगी हो सके 


इस तरह सेवेटे हर किर 
सबके घर रोशनी हो स्के 


कुतो कर एसा ए चारागर्‌ 
दर्द में कुछ कमीहो स्के 


उफ ये दहशतजदा बस्तियों 
इनमे फिर जिन्दगी हो सके 


खुशब्‌ तो बचा ली जाए८ 55 


कुल मिलाकर यही फलसफा है 
कोई अच्छ है कोई बुरादे 


रात-दिन हर तरफ हर कदम पर 
हादसा हादसा हादसा दै 


फिर से लौटेगे हम जगर्लोमें 
ये उसी दौर की इन्तिदा है 


पहले भीतर सुलगता रहा है 
वोजीखुदकोजलाकरमरा हे 


काश वो सामने आके कहता 
पीठ पीठे जो उसने कहा दै 


कोई गौतमनही है वो लेकिन 
दर्द दुनिया कादिलमेभरा है 


इन पड़ाव को मजिलम समञ्ञो 
ओर आगे अभी रास्ता है 


86 खुशबू तो बचा ली जाए 


कुक शेर 


जगल पहले गँव वना, फिर कस्वा, उसके बाद नगर 
महानगर तक अति-अति, फिर से जगल हो गया 


वो शाख ही कटेगी कि जो सबसे अलग है 
हिलती है जरा भी, तो बगावत सीलगे है 


कोई सोचे तो हर इक लमहा है न्यूटन की तलाश 
वनीं इक उग्र भी सिगरेट का धुओं है यारो 


मै सबको छोड़ बहुत दूर निकल सकता था 
मगरये जिद थीमेरी, साथ चलंगा सनके 


से साइस ने ठढाली है मशीनें लाखों 
इक मोहव्वत से भरा दिल भी बनाया जाए 


मै इस यकीनसे सड़कों पे निकल आया हूं 
साथ आए न कोई, हादसे ते अआर्णेगे 


खुशब्‌ तो बचा ली जाए८ 59 


एक पल को, एक पागल भीड खूनी हो गयी 
जरिन्दगी भर के लिए इक मोग सूनी हो गयी 


कल रात ही तो हेंसते-मुस्कराते घर गया 
जो आज किसी वहशी के हाथो सेमर गया 


य्वोफ तेजन की बारिश का करे अमरीका 
यहां तो मौत बरसती है रोज सडको प्र 


भूल जा खुद अपने कदमो मजिले पाने के ख्वाब 
चाहिए मज्िल अगर, तो दढ ते वैसखियो 


स इसी बात पे, रजिश है मुञ्चसे दुनिया को 
मेरी कोशिशदहै कि ईमान वचा करजी लूं 


मुतो के बाद जवं ुदसे मिले 
देर तक चलते रहे, शिक्वे-गिले 


60.“ सशय तौ नचा ली जाए 


कुछ गीत ०० 


लोग कटे हैँ शिशिर शीत से तनमे हो ठिटुरन 
विरह अगिन से लेकिन मेरा हका जाए तन 


बैनि-वौनि दिन तो जैसे-तैसे कट भी जति 
दिने ढलते ही लेकिन गहरे सने धिर अति 
इधर शामसे दीपजले है उधर जले है मन 


तुम क्या जानो पीड़ा मुपे करती क्या-क्या घातं 
तुम क्या जानो कैसे कटती है पहाड़-सी राते 
कैसे इक-इके पल गिन-गिनकर काट रही जीवन 


भूल गए क्या, वो सारी जल्दी अने की वतिं 
भूल गए क्या, मेरे नैनं की अविरल बरसति 
, विदा क्षणो मे तुमसे लिपटे वो भेरा क्रन्दन 


तुम आ जाओ तो हँ का वधूं ठेसा बन्धन 
अग-अग कुदन वन जए. सोंस-सोस चन्दन 
अपना सारा अपनापन्‌, कर दू तुमको अर्पन 


सुशब्‌ तो चचा लौ नाए ^ 63 


याद तुम्हारी अक्सर आकर मुञ्चको तड़पाती है 
दिलके कोने मे अनजानी टीस उठा जाती है 


जब भी कोई लमहा मुद्चको तनहां पा जाता है 
भीतर तक कोई वीराना सा धिर-धिर आता है 
पोरपोर मे पीडा जैसे सुई चुभाती है 


याद अति है वो लमहे जो साथ-साथ गुजरे थे 
जिन लमहो मे जाने कितने इन्द्रधनुष उभरे थे 
चलचित्रं की एक कड़ी मनपर छा जाती है 


एक याद कोई मीठा-सा चित्र वना जाती है 
एक याद मुञ्चको, मुहसे ही बाहर ले आती हे 
एक याद चुपके से अखिं नम कर जाती है 


कभी-कभी तो सब कुछ टूटा-टूटा-सा लगता है 
जीनिका नाटक भी कितना श्ूठा-सा लगता हे 
मेरी परछाई भी मेरी हसी उड़ाती हे 


64८ खुशबू तो बचा ली जाए 


सच-सच बतलाना ओ सूरज अपने मन की बात 
किस पीड़ा नेडस कर कीटे त्तरे मन पर घात 


कल तक सारा मौसम कितना प्यार-प्यारा था 

रूप तेरी किरणो का कितना न्यारा-न्यारा था 

करने लगा अचानक क्यूं अगारं की बरसात 
सच-सच बतलाना 


मेरी तरह किसी ने, तेरा दिल भी, तोड़ा है 

यादो के शोलो मे अपनी जलते छोड़ा हे 

सोप गया है कठिन विरह की तुञ्चको भी सौगात 
सच-सच बतलाना 


अपनी पीड़ा लेकिन तुम क्य बाहर लति हो 

दहो स्वय ओरो को सग-सग क्यों दहकाते हो 

लौटादो वस्ती को भेरी, कल जैसे दिन-रत 
सच सच बतलाना 


खुशबू वा यदा ली जार^८ 65 


= 


चाहे हो बाबर की मस्जिद, चाहे मदिर राम का 
जिसकी खातिर गडा हयो वो पूजापर किस काम का 


गढ़ा हे कुछ तगदिलो का, ज्ञगड़ा गलत विचारो का 

गडा पडित - मुल्ला का, धर्मो कै ठेकेदारो का 

गडा हे कुछ तिजेरियो का, सेढो ओर दलालों का 

ञञगड़ा नफरत फैलने वालो की गन्दी चालो का 

ज्ञगड़ा है कुछ खास-खास का ज्ञगड़ा नही अवाम का 
जिसकी खातिर 


ज्गड़ा है नेतागीरी का, ज्ञगड़ा है कुछ वोटो का 

गडा चन्दे ओर चदव का, गडा है नेका 

गढ़ा कुसी का, टोपी का, कुछ नारो, कुछ इष्डो का 

ज्ञगड़ा द्ुटभैयो का, घटिया राजनीति के पण्डो का 

ज्ञगड़ा हे अपने मतलब का, गडा अपने नामका 
जिसकी खातिर 


गडा है ये कुछ अपधी गलियो के शहजादो का 

ज्ञगड़ा है ये कुछ शेतानो के शतरजी प्यादो का 

जो फसाद होने पर मुस्काते हे अपनी किस्मत पर 

जिनकी नजर वस्ती की सीता सलमा की अस्मत पर 

जिनकी नजयो मे धूमा करता दै माल हरम का 
जिसकी खातिर 


66 ^ खशबू तो मचा ली जाए 


असली दुश्मन कौन हमार, हम सब मिलकर पहचान 

जो नकाव मे रहते उनके असली चेहयो को जाने 

जिनकी ख्बाहिश है, वस्ती मे स्ुरेजी का दौर चले 

जिनकी कोशिश है हर सीने मे नफरत का जहर पले 

दौर जिन्हे अखे बस्ती मे अमन-चैन-आराम का 
जिसकी खातिर 


इसीलिए सव धर्म॑वबने है, इसीलिए अल्ला-ईश्वर 

इसीलिए अवतार हुए है, नबी ओर है पैगम्बर 

इस धरती के रहने वाले अमन - चैन के साथ रहे 

प्रम -प्यार के नगमे गजि, प्यार भरे दिन ~ रात रहे 

सिर्फप्रेमही है निचोड़ सब धर्मो के पैगाम का 
जिसकी खातिर 


खुशबू तो नचा तौ जाए /67 


मोकी ममता, फुल की खुशबू, वच्चे की मुस्कान का 
सिर्फ मोहव्वत ही मजहब है हर सच्चे इसान का 


किसी पेड़ के नीचे राही आकर जब सुस्ताता है 
पेड नही पूरे हे किस मजहव से तेरा नाता है 
धुप गुनगुनाहट देती हे चाहे जिसका ओंगन हो 
जो भी प्यासा आजाता है, पानी प्यास बुञ्ञाता है 
मिड़ी फसल उगाए्‌ पूछे धर्म न किसी किसान का 
सिर्फ मोहव्वत ही मजहव हे हर सच्चे इसान का 


हमने अक्सर अपनी ही बगिया मे आग लगायी है 
अपने ही हाथो से अपनी बस्ती नर्क बनायी है 
हमसे तो पशु अच्छे जिनमे जाति-धर्म का फर्क नही 
हमने बेटवारे की हर मुमकिन दीवार उठायी है 
अक्सर अक्स उभर आता हे हममे ही शैतान का 
सिर्फ मोहव्वेत ही मजहव है हर सच्चे इसान का 


ये श्वम युग हे जिसमे सबका सग - सग बहे पसीना है 
साथ-साथ हेसना ~ मुस्काना, सग-सग ओंसू पीना दै 
एक समस्याये है सबकी, जाति-धर्म चहि कुछ हो 
सब इसान बराबर सवका एक - सा मरना - जना है 
वेमानी हर ढग पुराना इसानी पहचान का 
सिर्फ मोहन्वत ही मजहव है हर सच्चे इसानं कां 


८ ^ खश तो चचाली जाए 


जिल एक ममर हर ररी अलग-अलग रस्ते वाला 
एक नशा दै एक सुरा है लेकिन अलग-अलग प्याला 
एक नूर ते सव जग उपञ्य, नानक ने पैगाम दिया - 
इक धि मे रगुधी हई ज्यो कई मोतियो की माला 
सिर्फ शब्द भर का अतर दै खुदा ओर भगवान का 
सिर्फ मोहव्वत ही मजहव रै हर सच्चे इसान का 


किसी प्रान्त का रहने वाला, या कोई मजहव वाला 
कोई भाषा ह, कैसी भो रीति-रिवाजों का टाला 
चदे जसा खानपान हो, रहन - सहन्‌, पहनावा हो 
जिसको भी इस देश की मिद ओर हवासं ने पाला 
है ये हिन्दुस्तान उसी का, ओर वो हिन्दुस्तान का 
सिफं मोहव्वत ही मजहव है हर सच्चे इसान का 


फिर वस्ती मनक ने उत्ते मन का राक्षस उभे ना 
हिसा भय आतक धृणा के दौर से कोई गुने जा 
गोद किसी मो कीनलुटे सिंदूरन लुटे सुहागन का 
कुछ लमहों के पागलपन मेँ कोई नशेमन उज्डेना 
व्र्थन हो इक खून का कतरा वाम्‌ के वलिदान का 
सिर्फ मेोहव्वत ही मज्नहव हे हर सच्चे इसान का 


खुखचूतोचया लौ चप८८० 


रोज नयी चिन्ता लेक, आता है अनार 
सोज बढे लाश की गिनती, अशो का अम्बार 
एेसे मे रह-रह कर मन मेँ उठता यही विचार 
यही रहा तो आस्र अपने वतन काक्या होगा 

अपने वतन का क्या होगा 


कुछ पौधे है तुले स्वय को चमन बताने पर 
पूरी की पूरी बगियामे आग लगाने पर 
हर माली को अपने गमले की सुविधा से प्यार 
खुशबू रो-रे कर कहती हे, चमन का क्या होगा 

अपने वतन का क्या होगा 


धुर्ओ-धुओं आंगन मे ओंखो मेँ कडुवाहट है 
हिलते है स्तभ नीव तक मे अकुलाहट है 
जगह-जगह से दीवारों पर पड़ने लगी दरार 
ईट-ईट उरती है, अपने भवन का क्या होगा 

अयने वतन का क्या होगा 


70 ^ खुशबू तो मचा सौ जाए 


जोमत्रो की जगह गलियों का उच्चार करें 
„ हिसा के उपदेश अनोखा धर्म प्रचार करें 
आहति लोहू की निर्देषं का गला उतार 
इन पुरोहितो के बारूदी हवन का क्या होगा 

अपने वतन का क्या होगा 


जस्मी लहूलुहान खडी भारत मों रोती है 
दुखते कन्धों पर अनगिन पीड़ा ठोती दै 
ममता घुटती है सीने मे सोच रही लाचार 
मेरे बलिदान वे के सपन का क्या होगा 

अपने वतन का क्या होगा 


ग्ुशबू तो चचा घी जाए८? 


कभी-कभी जीवनमे, एेसे भी कुछ क्षण आए 
कहना चाहा पर होठो से बोल नही पएटे 


( 
महज ओपचारिकता अक्सर होगे तक आयी 
रहा अनकहा जो उसको बस नजर समञ्च पायी 
कभी-कभीतो मोन ढल गया जैसे शब्दो मे 
ओर शब्दकोशो वाले सब शब्द लगे ढे 

"बोल नही पटे 


जिनसे नथाखून का नातारिश्तो का वधन 
कितना साश प्यार दे गए कितना अपनापन 
कभी-कभी उन रिश्तो को कुछ नामन दे पाए 
जीवन-भर जिनकी यादो के अक्स नही चे 

"बोल नही फटे 


[1 





लक्ष्मी शकर वाजपेयो 


लम जनवरो, 1955, प्राम सुजगव, लिला कानपुर 
शिक्षा भौतिक विज्ञान में एम० एस-सी° 

कविता सिना स्कूली पदृर्दके दिनो से चुरू किया 
ङ्गितु 1974 से नियमित लेखन । प्रारमं मे व्यग्य 
कविता मृष्य विधा रही, फिर 1976 पे गजल 
जु्े। ग्रचलो व गीतो मै मलावा छदमु्त श्विता 
तथायास कविताएं भी तिष्ठते है । रवनाएं सभी 
भ्रभूख पत्र-पत्निकामो मे प्रकाशित 1 

कवितामो के अलावा तपुकषाए, प्यग्य तेख, बलि 
भृहानियौ हया विविध यिषया पर मनेक तेष 
भ्रफाित। दिरा माधी राष्ट्रीय मूम्रत विग्वयिचासये 
के विविध पाठ्यय्मो की पाठयपुस्तको के तिर्‌ प्रसारण 
विषयक लेन ! रेहियो प्रसारणं हतु मौ विविध 
विषयो पर अनेक धातेद्ध । 

स्ादित्य गैः साथ-साथ पक्ारिता, समत, भ्यास 
एव समाज-सेवा में भौ गहन सुधि! 

1980 से माकाण्वाणौभ्यी सेवा मे। ब्दासियर 
अीदानेर तया मत्मोदाके-दौ पराय क्रनेकेबाद 
सम्प्रति राष्टरोव प्रसारण सेदा, मयी दित्सी्मे। 


